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Se 
काम की बात 


१ प्रिय बन्धु, तुम्हें प्रीति निवेदन करता हूँ । जो प्राशों 

| के भी प्राण हैं, वे ही तुम्हारे प्राणों में विराजमान हैं । 
जो मेरे अपनों से भी अपने हैं- निज से भी निज हैं- वे | 

ही तुममें से प्रत्येक के अन्तर में स्वयं विराजमान हैं | 


२ एक बात है मित्र, तुमसे एक बात कहनो है । काम 
की बात है। वह काम को बात तो है ही प्राणों की भी 
वात है। सुनो मित्र, सुनो! 

३ मित्र, तुने बहुत बहुत चिन्तन किया है । चिन्तन में 
ही तुम्हारे दिन बाते इं । इस वार तुम चिन्तन करना 
सीखो- तुम कान हो, कहां से आये हो, कहाँ जाओगे 
ओर कहां को चले हो । सोचो,-सीखो, तुम्हारी जीबन 
यात्रा किस उद्देश्य के लिए है | 


४ क्या ऐसा कुछ है जिसे पाकर तुम पूर्ण परितृप्त हो 
. जाओगे, तुम्हारे सारे अभाव हो मिट जायेंगे ? है। वह 
| | कोन सी चीज है ? बह पूर्ण है । वह- सब लेकर परिपूर्ण 


है, उसी में सारे प्राणी हैं, सारा विश्व sente है । वही 
भगवान है | चिर maa, चिर जीवन्त देवता । अनन्त 
ज्ञान में, असीम प्रे म में विराजमान | | 

४ वही माता है | वही पिता है | वही प्रभु है । वही 
वन्धु है । वही प्रिय है। लोग उसको भजते हैं- नाना 
Sat में, नाना नामों में, नाना भावों में | 
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६ तुम्हारा वास्तविक सुख वही है, तुम्हारी वास्तविक 
शांति वही है । तुम्हारा प्रेम वही है । सुख नामक वस्तु तो 
ale | शांति नामक बस्तु भी तो वही है। वह स्वयं प्रेम 
रस है | उसी परम सुख आर शांति की थोड़ी बहुत 
झलक मात्र इस संसार में पायी जाती है। उसी सहत्‌ 
प्रेस का जरा सा आभास मात्र इस दुनियां दारी में है । 
ऐसे उस प्रेममय को पाने से ही तृप्ति है। उसे पाकर ही 

| प्राण आप्याचित होते हैं । 

७ वह सबों का सर्वस्व है | बही तुम्हारा सर्वस्व है | 
अनजान होकर तुम उसीकी अचेना करते हो । इस संसार 
की प्रत्येक घटना में तुम उसी की साधना कर रहे हो | 
इस बार जानकर करो, जागकर करो- करके जीवन को 
पूर्ण करो | 


= तुम्हारा इस प्रकार वंचित जीचन किस लिए है! तस 
क्या साधारण हो ” नहीं, तुस साधारण नहीं हो । तम्हारे 
अंतर में ऐसी वस्तु है जो बड़ों से भी बड़ा है- सबसे 
बड़ा है। तुम्हारे भीतर है- अति आश्चर्यमय ऐश्वर्य, 

> ¢ LS 
अजस्र सान्द्य, माधुर्य । क्योंकि तुम्हारे अन्तर में तो 
वह हूँ न! 

६ झो बन्धु, क्या तुम अपने असल घर की असली बात 
जानोगे नहीं ! क्या तुम अपने उसको पाने की चेष्टा न 
करोगे > केवल छोटी-छोटी भावनाओं को लेकर छोटे-छोटे 
बन्धर्ना में अपने को आबद्ध कर रखोगे? क्या इसी 
अकार समय व्यतीत करोगे ! इस यार जागो मित्र, जागो | 
चलो मित्र, चलो । 
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१० जीवन दिनानुदिन धोखे से भरा जा रहा है । मोह 
की इन्द्रा में उल्टी समक के कारण यह सारी गड़बड़ी है । 
लाभ को हानि समझ रहे हो और हानि को लाभ | जो 
सहज है उसे कठिन और कठिन को सहज समक रहे 
हो | जीवन को जो मूल बात है उसकी ओर देखते हुए 
चलने से A भ्रम दूर होंगे | 

११ क्या हम जैसे हें, वैसे ही ठीक हैं ? क? ठीक हैं ? 
यदि ठीक हैं तो इतने अभाव क्यों हैं ? भय क्यों =? 
भावना क्‍यों हैं ? इष्वा क्यों Pa की ज्वाला क्‍यों =? 
शोक संताप क्‍यों हैं | 
हू जिनका मन शांत हो गया है, स्निग्ध, सुन्दर हो गया 
R- जिनके बोच भगवान का प्रे म जाग्रत हो गया है, उन्हें 
छोड़कर कोई ठीक नहीं जी, कोई ठी नहीं है । जिससे 
ठाक रहा जा सकता:है, दिव्य रहा जा सकता है उस 
sT श्य को लेकर ही धार्मिक जीवन यापन करना होगा | 

१२ धम चाहिए | जीवन में धर्म चा हए, मरण में धर्म 
चाहिए । खाने पहनने में, काज कर्म में, उत्सव आनन्द 
में धर्म का ही सायी बनाओ | बनाकर {न चन्त होवो | 

१२ याद रखो, धम के sneraz को नहीँ, धर्म की ae 
रत है । जो धर्म सत्य के प्रकाश से प्रकाशित है, जिस धमे 
में aa का प्रसार है वही धर्मा) जो घर्म अद्भुत 
आत्मिक शक्ति को जाग्रत करता है, जो धर्म विशुद्ध 
मानव बनाता है- बढी 'धर्मे। जो धर्म सहज सुन्दर 


के अनन्त प्रेम को प्रदान करता है- वही धर्म । धारण 


त्र त्यथ < 
करो मत्र, उसी सत्य धर्म को धारण करो | 
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१४ अनेक संस्कार हैं, जो कि कुसंस्कार हें | इसी प्रकार 
अनेक छाचार- अनुष्ठान हैं जिनमें कोई सुफल adi- 
प्राप्त होता, केवल समय नष्ट होता है किन्तु उनसे बचना 
होगा । 

चिरकाल से जो कुछ किया जा रहा है, उसे करना ही 
होगा- इस प्रकार की बुद्धि क्या सुबुद्धि है ? सोचना 
होगा, अभी तुम्हारा उनमे से कौन-कौन सा करणीय है | 
यह भी सोचना होगा कि कोन-कोन सा अकरणीय È- 
त्याज्य हे । कभी-कभी भूल भी बहुत समय से समाज 
किवा जीवन में चालू हो जाते हैं | ऐसे बहुत से अनु- 
ष्ठान हें जिनकी किसी समय उपयोगिता थी किन्तु 
अभी बिलकुल अनुपयोगी हें । विवेचना करके पथ पर 
आगे बढो । 

१५ जो काम, जो आचार अनुष्ठान, जो भाव तुम्हारे 
जीवन के मूल उद्देश्य की ओर अग्रसर होने में सह्दायक 
हों उन्हें ही जीवन में स्थान दो faa! तुम्हारी शक्ति, 
सामथ एवं चिन्तन का, जिसमें व्यथे अपव्य न हो जाय । 

SSAA उत्साह लेकर, प्रवल साहस लेकर मार्ग में 
अग्रसर हो । तुम्हारे परम आत्मीय की गोद तुम्हारे लिए 
प्रतीक्षा कर रही है | 

१६ मित्र, सुनो ! मन पर पहरा डालना पड़ता है । जो 
सारे भाव हमारे मन को छोटा कर देते हैं- उनके संबंध 
में सावधानी की जरूरत है । कहीं वे हमारी दृष्टि से बच 
न जायं। अपने मन की गन्दगी, हीनता हृष्टिगोचर 


ry = Na a 
नहा होती, इसी प्रकार दूसरों के दोष दिखाई पड़ 
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रहते हें । किन्तु यह दुर्भाग्य की अवस्था जिसमें हमारी 
नआ जाय | 
१७ मन को ठोक करो, मन यदि ठीक है तो सब ठीक | 
सन में यदि गड़बड़ी है तो सब गड़बड़ | मन को ठीक 
| करो, स्निग्ध करो। मन में ज्ञान की ज्योति जलाओ | 
टू | मन को रंग डालो- विशुद्ध प्रेम के रंग में । खूब चेष्टा 
करके मन को गढ़ डालो भाई | 
१८ कभी-कभी मन में होता है, चारो ओर इतनी बाधायें 
न होतीं तो बहुत आगे जा पाता | किन्तु सबसे बड़ी 
बाधा तो इस मन में हो है। भय, संकोच, क्ष zT, 
विद्वंघ आदि हो दर असल मार्ग अवरुद्ध करते रहते 
हैं। मन की बाधा यदि दूर हो जाय, फिर तो बाहर- 
आ रास्ता खुल जाता है | 
१६ मित्र, उस महाप्राण को पाने का सारे प्राणियों का 
(हो) अधिकार है । उसे हो देखते रहो | जोर लगाकर 
देखते Tl सत्य करके देखते रहो | बोलो, जो वास्तविक 
है, जो परम आत्मीय है, जो सर्वस्व है, उसीको मैं चाहता 
, & बहुत चाहता हू, उसे पाये बिना हमारी न बनेगी | 
| { ओर बोलो, उसे पाने के लिए जो कुछ करना होगा, 
Y में करूँगा, में अभी से उसी को पाने के पथ पर चलू गा | 
सन को समझाओ- उसे पाना ही जीवन की असली 
बात हे । 
मु २० अन्धेरे में हो ? अन्घेरे में ही उसे पुकारो | अन्घेरे 
में प्रकाश जल उठेगा । तुम्हारे मन का बुरा हाल है ? मन 
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में होता हैं कि दयदल में फंसे हो? इस अवस्था में ही 
उसे प्रणाम करो, उसे कसकर पकड़ो, मन की व्यथा 
निवेदन करो । मोड की तन्द्रा में 'असली बात भूल जाती 
हे क्या? जब भी याद हो तभी निवेदन करो- प्रणाम 
करो, ओर Sal समय अपने आपको उनके चरणां में 
समर्पित कर दो । 


८ 

२१ ओ बन्धु, बहुत बड़ी सुविधा यही हे, बहुत बड़ी 
आशा की बात यही है, वह सबत्र हू, सवत्र हैँ उनके 
चरण कमल । ओर भी विचित्र बात हे मित्र- ae 
तुम्हारी अपेक्षा. कर रहा हे | 

तुम यदि प्राणपन से देखोगे, अन्दर बाहर एक 
करके देखोगे- तो उसके प्रेम की गोद देख सक्तोगे | 

२२ Gat कम में वह हे । तुम्हारे संसार में वह है। 
तेरी साधना में, आह्वाद में वह हे, उत्साह सें वह है। 
तुम्हारे विषाद में वह है- तुम्हारे अवसाद में बह है | 


उसी का सब कुछ हे, वही सब कुछ १ । जीबन उसीका 
है, इसी ज्ञान में जीवन यापन करो | 


२३ कर्म करो | खूब उत्साह से कर्मा करो । कमर कस- |> 
कर कर्म युद्ध में उतर पड़ो | क्‍या तुम्हारा कनी ? तुम्हारा 
कमे छोडी दृष्टि में। व्यापक हृष्टि में तो सारे कर्म 
उसी के ई । तुम उसका मुह देखते हए उसके कर्म 
करो | सारे प्राणियों में वह ह-- उसी की सेवा के 
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२४ उसे भजो मेरे मित्र, उसे ast | सम्पत्ति विपच 
में अजो, प्रकाश अन्धकार में भजो, सारी अवस्था में 
उसे भजो | सुख में भजो, दुःख में भजो । उस परम 
आत्मीय के साथ सम्बन्ध बढ़ाओ। सम्बन्ध चलने- 
फिरने में बैठने सोने में, खाने पहनने में, हंसने रोने 
में, स्वप्न में जागरन में । भाव जगाओ। उसके साथ 
खुब भाव जगावो, जितना कर सको उसे स्वीकार करो, 
“तुम हो, यही तो तुम हो, बोलकर | जितना कर सको 
उस पर आत्म समपेण करो। सरल निशछल आत्म- 
समपंण | अपने प्रिय के पास दिल खोल देने वाला- 
प्राणों को ढाल देनेवाला आत्म समर्पण | 

करो, करो, स्मरण करो, जितना कर सको उसका 
स्मरण करो | उसका वरण करो | वरण करो प्राणों में, 
हृदय में सत्ता के बीच। उसके साथ तेरा जो सम्पर्क 
है, वह नाना भङ्ियों में चमक उठे । 


२५ उसकी भावना यदि जाग्रत हो जाय, उसकी भावना 

यदि चल पड़े- सारी हुर्भावनाओं के बादल फट जायं | 

२६ नाम और प्रणाम । ये ही दोनों हमारा उद्धार 

l करेंगे । उसके नाम में उसका भाव है । उसके भाव में 

ही उसका स्पशे है। इसीलिए नाम को लेकर ही नाम- 

वान के साथ मिलना, नाम में ही नामवान्‌ प्रभु 
विराजमान हें | | 

इसीलिए नाम जपो | जागते हुए नाम जपो | 

नाम का संकीर्तन जब चले तब प्रेम में उसके साथ 

` सान्निध्य हो जाय | गन में नाम जाग्रत हो, बाहर भी 
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'सित्रां के वीच नाम संकीक्तोन की बेठक में आनन्दोल्लास! 
वोधित हो उठे | | 
ओर प्रणास । उसके चरणों में बार वार प्रणाम | 
जितनी safe होगी, जीवन का बोझ उतना ही हल्का 
होगा। प्रभु अर हमारे बीच जो अहंकार का पदी हे- 
प्रत्येक प्रणाम में. वह फटता जायगा । प्रत्येक प्रणाम सें. 
आत्मनिवेदन, आत्म समर्पण जाग्रत होगा। भेद gfe, 
में जितने कांटे हैं, वासना कि जितनी ज्वाला हैं- 
प्रत्यक प्रणाम में सब निःशेष होते जायेंगे । प्रत्येक 
प्रणाम में जीवन का प्रवाह होता जायगा-स्निग्ध, निर्मल, 
IARAA | 


प्रत्येक प्रणाम में नाम को महिमा खिल उठेगी 
प्रत्येक नाम स्मरण में प्रणाम होगा-सत्यसय, सारगर्भ 
साथक । 


क 
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| COR) 
| २७ ओआओगो आमार प्राणेर बन्धु, 
कि aa चिर साथी | 
| | 


| आमि आ'छलाम dam भूले- 

| तुमि faa आमार प्राणे, 

p प्राण आसन पाति। 
4 


| जनम जनम गांथलाम माला- 
कार लागता जानताम ना, 


b i 
3 जनम जनम साजायआला- 
7 तोहार लागिता मानतास ना | 
एवार देखि तोमार रने 
माला आमार एइ जे ala, 


तोमार वढीरतले ओइ जे ज्वल 
| आमार सकल बाति | 


बहु पथेर पर्यटन M- 
aga जीवने 


तोमार पाये आनलो देने 
तोमार आकर्षणे | 


आमार सकलकांटाय सकल फूले 
तोमार प्रेम जे उठलो ठुले, 


धन्य हल सोर सबजनमेर 
सकल दिवा राति। 
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(ओ मेरे प्राणों के बन्धु | 
मेरे चिर संगी। | 
| 
| 


मैं तुम्हें भूल गया था- ( पर ) 
9 तुम मेरे प्राणों में थे 
प्राणों में आसन जमाये हुए थे । 


जनम जनम में माला गू थता रहा 
किसके लिए- सो जानता नहीं था, | 
जनम जनम से दीपमाला सजाता रहा 
तुम्हारे लिए- इसे मानता नहीं था | 
इस बार देखता हूँ- तेरे गले में 
मेरी वही माला मूल रही है, 


तुम्हारी वेदी के नीचे मेरे सारे दीप जल रहे हैं 


जीवनों में मेरा पयंटन अनेक पथों का रहा है _ 


तुम्हारे आकर्षण ने आकृष्ट कर तेरे चरणों में 
खींच लिया । 


मेरे सारे कांटों में सारे फूलों में 

तुम्दारा प्रेम मूस उठा है | 
मेरे सारे जन्मों के तमाम दिन रात 

धन्य हो गये | धन्य हो गये | 
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२८ यदि पिरीति करिते चाह 
करह श्याम सने, 
आर कोथा पात्रे देन 
निरमल रतने । 
एत अपरूप रूप 
एत मधुमय कथा, 
प्राण केडे नेवा हासि 
बल आर पावे कोथा ? 
ढल ढल चाइनि वाङ्म नयने | 
रूप रस गन्ध शब्द 
परस चाओ यदि 
सेइ कमलेर बने वास 
कर तुमि निर बधि | 
कांटा नाइ, पडू नाइ 
चिर नवीन सेइ बन, 
प्रम सरोवरेर बुके 
चिर सुख निकेतन | 
धन्य हुओ अमूत- सायरे अवगाहने | 
काढ्न फेलिया काचे ` 
कों रोना को आकिद्वन, 
सुधा फेले मोह सुरा पाने मत्त कि कारण ? 
होक ना से परमात्मा 
होक ना से भगवान्‌, 
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जान ना कि से ठाकुर 
तोमारि प्राणेर प्राण्‌ | 


प्रीति मूल्ये से रतन 
तुमि faa पार किने | 


अगर प्रेम करना चाहते हो 
श्याम के साथ करो, 


अन्यत्र ऐसा निर्मल रत्न कहां पाओगे | 


इतना अनुपम रूप 
इतनी agaa वाणी 
प्राणों को काढ़ लेनेवाती हंसी 
बोलो, और कहां पाओगे ? 
उन तिरछी नजरों की चंचल चितवन | 


रूप रस गन्ध शब्द 
wa यदि तुम चाहो 


उसी कमल के बन में तुम निरवधि वास करो 
कांटे नहीं, पङ्क नहीं, „ 
चह वन चिर नवीन है, 


प्रेम सरोवर की गोद में fac सुख निकेतन 
अमृत सरोवर में गोता लगाकर धन्य धन्य हो 
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कांचन फेंक कर काच कौ. अभिलाषा न करो | 
अमृत छोड़कर मोह मदिरा पीकर मत्त क्‍यों होते हो ? 
चे परमात्मा हों या वे भगवान हों 
(अरे) जानते नहीं हो वे प्रभु तुम्हारे प्राणों के प्राण हैँ । 
उस रत्न को तुम प्रेम को मोल खरीद सकते हो । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


ZA 
NING 
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सन्मां 
TE 


१ कहता हूँ मित्र, सुनो सुनो! कहां को चले 
भागे भागे जा रहे हो | 

Slat खाते हुए धूलि धूसर होकर, कांटों की चुभन 
रक्ताक्त देह को घसीटते हुए ऐसे अविश्रान्त दौड़ 
ओगे क्या ? í 

ओ हो, मालूम होता है जरा सा जेठ कर सुस्ताने 
Q थे, तुरत फिर भगाया है । तुम्हें भगाकर कौन 
किरा रहा है? मित्र, जरा sea, जरा सोचो | 

२ चाहिए, चाहिए, चाहिए | यह चाहिए बह 
यह असीम चाह ! कहीं क्या मन भरता है? दे सारे 
तुम्हें ala दे पाये हैं ? इस प्रकार कवतक चलेगा रि 

३ तम अपने अन्तर की aa ही नहीं जानते 
इसीलिए जलन है | मूल की बात दृष्टि में ही ag 
किये हो, इस बार मूल की ओर देखो | अपनी 
चाहा में जिसे तुम चाहते हो, तम्हारा ag अन्तर जि 
लिये बार बार रोता है उसी परम आत्मीय के 
सजग हो जाओ | अपनी चेतना की गति उसी की | 


alge दो | 
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४ अजी, अपनी इस थात्रा-जीवन यात्रा की अन्द- 
रुनी बातों को ठीक से समक लो | यही तो तुम्हारे 
अपने घर में तुम्हारा प्रियतम तुम्हारा सच्चा आत्मीय 
मं।ठे स्वर से तुम्हे पुकार रहा है। वह पुकार रहा 
है- इसीलिए तो तुम्हें व्यथा हो, इसी से तो प्रेम 
जग रहा है | वह पुकारता है, इसी से साधक उसे 
पुकारता है | 

५ हृदय वीणा में ऐसा सुर बांधो कि उस सुर 
को घेदना में उस के प्रेम का. स्पन्दन हो। जीवन 
जुड़कर संगीत, जमे न; प्रियतम का भजन संगीत | 


६ सारी विभीषिकाओं का अवसान उसी प्यारे 
प्रभु के परमाश्रय में है | 

सारे सन्ताप क्रा उपशम हो जाता है- उसी स्नेह 
सागर में अवगाहन करने में । वही तो तुम्हारी दुर्गति - 
हारिणी जननी है, दुख हरण हरि । s$ 

७ उसके प्रेम रस में आनन्दामृत का आस्वाईन 
है | सुमधुर ga सिहरन उसे स्वोकार करने में है 
आर उसके आश्रय आत्म सम्पण भें। वह है 
रस राज, बह है सुख स्वरूप, वह है आनन्दमय | 


= विशुद्ध मानव का साज्ञातकार बड़े भाग्य से 
होता है | सत्य के प्रकाश से VaR! अन्तर्‌ उद्भासित 
| रहता 21 प्रियतम की स्मृति एवं प्रीति से उसका 


हृदय परिपूर्ण रहता है । उसे भय नहीं, उसमें स्वार्थ 
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परता नहीं रहती | उसकी हवा से लोगों का कल्याण 
होता है | ऐसा मानव किसी भी देश का क्यों न हो- 
किसी भी जाति का क्यों न हो, भगदू भाव से भरा 
भगवज्जन है। वह मिले तो उसकी सेवा करो 
मित्र, आशीर्वाद मांगों । | 


& देखो सित्र, तुम भी मानव सा मानव बन 
सकते हो । तुम्हारे मन प्राण भी परिपूर्ण हो सकते हैं 
आनभ्द से, TAX । 

तुम धनी हो, गरीब हो- विख्यात हो- अथवा 
बिल्कुल साधारण मनुष्य हो- तुम जो भी रहो- 
उसे पाने का तुम्हारा अधिकार है, जो सर्वोत्तम है उसे 
पाने का अधिकार है। 

१० दुनिया का मालिक भगवान सबों का आत्मीय 
स्वजन है, सवका मालिक है । सबों के सन को बातें 
वह ध्यान से सुनता रहता हे a के प्राणों में 
वह वत्तेमान है । उसी साथी को तुम स्वीकार करो | 
उसका वरण करो, ग्रहण करो | 


११ सत्य के सरल पथ का पथिक बनो | वह तेरे 
पास मंगल मधुर स्वरूप में उपस्थित हो जायगा | 


१२ किस प्रकार जाओगे सत्य के पथ पर ? यदि 
तुम्हारे प्राण विकल हो सक्कें इसके लिए, फिर तुम्हें 
कॉन रोक रख सकता है? तुम्हारे ब्याकुल चाह ही 
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| 
| 
१३ ठीक खे सोचो, देखोगे मन इसी ओर दौड़ता | 
है | क्या उसके न होने से बनेगा ? उस परम आत्मीय 
को, कल्याणकारी सुहृद को, उस सत्यरुप आश्रय कों 
उस स्वस्थ धन को पाये बिना क्या तुम्हारी बात बन 
सकती है. ? उसे न पाकर बनना क्या बनना कहा जा 
सकता है ? 9 
१४ वह है। उसी ने इस विश्व की रचना को है। 
TATA से वृद्दत्तम जो कुळ है सब उसकी रचना। उसने 
केवल बनाया है यही नहीं, वही हुआ है | वही सारी 
वस्तुओं के रूप में सजकर वरत्तमान है | 


जहां जो काम होता है, जितनी घटनायें घटती हैं, 
सब उसी से ही ओर उसी में | सबके आदि में वह 
है, मध्य में बह है अन्त में भी वह है | 


१४ वह है इसीलिए तो सब कुछ है। उसकी 
शक्ति से ही सबा की सारी शक्ति है। तुम जो आंखों 
से देख पाते हो, वह भी उसी को शक्ति से । तुम्हारा 
जो बोध है, वह भी उसीका स्पन्दन है । 

१६ सत्य की आंच में, विश्वास की आंच में, 
ज्ञान की आंच में अपने आपको शुद्ध बनाओ, मुक्त 
बनाओ । 

१७ कुछ समय धर्मे करके देखा, कोई खास लाभ 
न हुआ । इसी से दूसरी ओर सुड़ा हूँ, इस बात का 
कोई अथे नहों है, उसके पास जो कि सत्य को समझ 
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सके हैं। सत्य धर्म का जो संवाद रखता हे. वह 
ज्ञानता है, इसे छोड़कर अन्य कोई दिशा ही नहीं 
है जिधर ggi जा सके | निष्ठा लेकर, सत्य का मागं 
पकड लो, आगे बढे चलो- बढ़े चलो- यही जीवन 
का यथार्थ कभ R I 


१८ गड़बड़ी की जड़ है मन । मन के ठीक होने 
| पर सर्वत्र ठीक है। मन में अपने मंगल देवता के 
मन्दिर की स्थापना करो और धन्य-धन्य बनो | 


१६ मैं पूछता हूँ, दुनियां छोडकर जाओगे कहां ? 
दुनियां बाहर है कि मन में है, इसे सोंचा है?! जब 
तुम यहां छोड़कर वहां जाओगे तब क्या इस पापी 
मन को यहीं छोड़ जा सकोगे ? 


अपने चित्त की शुद्धि के लिए जो सारे कर्म आव- 
श्यक हैं- उन्हें काट-छांट कर बाद कर देना क्या 
बुद्धिमता हे ? जिन कर्मों के साथ तुम्हारे अन्तर के 
विकास का सम्बन्ध है वे तो तुम्हारे आचरणीय कमे 
हं। उन्हें मनोयांग पूवंक करो । 


२० कमं करो ! किन्तु चेष्टा किसो दूसरे की 
ओर नहीं, उसी को ओर देखकर करने की रखो | 


एसा होने पर ही BA धम हो जायगा, कमें साधना 
हो जायगा | 
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२१ कमें में भय क्या है ? कमं की तरंग तो उसी 
के रंग को छोड़कर ओर कुछ नहीं है । संसार वंसार 
कहां क्या है! उसी का राजत्व भी है। श्रद्धा तुम्हें 
साहस दे, विचार तुम्हें प्रकाश दे। - 


२२ श्रो कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता पढ़ो | 
गीता का निष्काम योग, शरणागति अपने जीवन में 
विकसित करो | रोज-रोज कुछ गीवा पाठ का अभ्यास 
बहुत अच्छा है । 

२३ भोग के भीतर भी विचार रखो, सत्य की 
भावना रखो । उससे देखोगे:क्रमशः योग प्रस्फुटित 
हो रहा है, चित्त के साथ सत्य का योग | 


२४ कभी-कभी सन को शक्ति देने के लिये शुभ- 
चिन्ता लेकर एकान्त वास करो या कभी सत्संग 
करो तीर्थाटन करो। दैनिक जीबन में रोज थोड़ी 
देर अपने आप में बेठा करो, अन्तर के आराध्य वस्तु 
को लेकर एकान्त में बैठा करो | 

२५ श्री शुरू का आश्रय पाना धर्म जीवन से 
वहुत बड़ी बात है। शुरू के प्रति श्रद्धा ऑर निष्ठा 
जीवन की बड़ी सम्पत्ति है | 

२६ गुरू के न करने पर भी सत्कथा-भषण, 
सद्प्रन्थ पठन, सत्‌ चिम्तन, कोतेन नाम जप (भगवान 
के किसी भी नामका) इत्यादि शुभ अवलम्बन 
करके अपने को प्रस्तुत करते रहो | 
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२७ देखो, भगवान को उपासना को लेकर संकी- 
णता वाली गड़बड़ी न करना। अनेक भावों को 
उपासनाए' प्रचलित हैँ तुम अपने पथ पर चलो | 
सबों को इसी मागे पर चलना होगा ऐसी कोई बात 
नहीं है । दूसरों को उपासना पद्धतियां भाव की निन्दा 
मते करो | 


२८ तुम्हारे अपने पथ से भिन्न ऐसी किसी उपा- 
सना में या भजन में यदि योगदान करो- अपना 
“भाव लेकर, अविरोध द्वारा अपने अनुकूल करके 
उसे ग्रहण करो ऐसा होने से ही सारी गड़बड़ी मिट 
जायेगी |, 

२६ . जो भगवान है वही भगवती मां है | काली, 
दुगा, शिव, कृष्ण, हरि, राम, व्र आदि उसके कई 
नाम हें 1 ` 

३० उपासना में तुम्हारा लक्ष्य जिससे qR 
al छोड़कर महत की ओर हो। तुच्छ को छोड़ 
कर उच को ओर हो, बन्धना को तोड़कर मुक्ति की 
अर अग्रसर होवे | 

जो लोग जिस-जिस भाव से उसका भजन करते 
हैं, वे उन उन भावों में उसी की भजन करते हैं, 
गोता में भगवान ने यह बात कही है । 


. ३१ कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी आचार 
अनुष्ठान की आवश्यकता होबी है, किन्तु उनके होने 
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से ही धमं हो गया ऐसी बात नहीं है | धर्मे तो प्राणों 
की बस्तु है, हृदय को | धरम ज्ञान की, सत्य की वस्तु 
है। सोचकर चलो मित्र | 


३२ सुख का नशा जिसमें पथ ज भूला दे। इसी 
भाव का अषलम्वन करो। सत्य को, न्याय को, 
धर्मे ग्राणों के कंठगत होने पर भी जिसमें इम न 
छोड़ें, अवहेलना न करें | सत्य को मिट्टी न कर दें। , 
सत्य के अवलम्ब में मृत्यु सी ठीक है। 


३३ महिलाओं से विशेष निवेदन है. कि जिसमें 
वे आदश माँ, बहनें होकर यथार्थं सहधर्मिणी स्त्री 
बनकर अपनी एवं दूसरों की मंगल-साधना करें | 
महिलाओं में देवी विराजमान रहती हैं। 


` ३४ स्त्रियां जगे, पुरुष जगें। कमें में लग जायं | 
प्राणों के प्राण सदा साथी सहज सुन्दर की भजन 
भूमि बनाने के लिये प्रस्तुत हो जाओ इस संसार 
को । 

` ३५ बीच-वीच में यदि सभी मिलकर भगवान का 
नाम संकीर्तन करो, बड़ा अच्छा हो । नाम पवित्र 
करेगा, नाम शक्ति देगा, नाम आनन्द की सृष्टि 
करेगा, नाम यथार्थं मंगल ले आयेगा, नाम संक्रीत्त न 
समाज को सुन्दर बना देता दै, पवित्र बना देता है। 
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मिलकर किसी विषय पर भगवत्‌ प्रसंग कर सकते 
हैं। एक व्यक्ति पाठ करे सभी मन लगाकर मुनें। 
गीता, चण्डी, भागबत, उपनिषद, इन चारों में किसी 
एक का कुछ अंश एवं इच्छा हो तो इसके साथ 
अन्य किसी सत्य कथा का पाठ करें । 


३७ सेवा एवं स्मृति का अचलम्त्रन करो । उसकी 
| . सेवा एवं उसकी स्मृति बाहर सेवा लेकर एवं 
भीतर स्मृति लेकर उसके साथ सम्बन्ध युक्त हो 
जाओ | 
३८ miai की सेवा भी उसी की सेवा. है। 
उसी को सेवा कर रहा हूँ, इस भावना को लेकर 
प्राणी सेवा करो | 


"२६ aaua मत होवो | जडता को तोड़कर उठ 
खड़े हो अन्तर की शक्ति को जाभ्रत कर डालो । तुम 


तो उसी के हो। किस बात की आशंका किसकी 
दुर्भावना ? 


eg es ee 
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(१) श्री श्री गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम | 
जागो, मित्र, जागो । अपने भ्रम के स्वप्न से जागो । 
यह जो देखना है उससे, यह जो सुनना है, उससे 
यह जो सू घना, चखना है उससे इस स्पशे से जागो, 
तुम अपने पराये से, इस भले बुरे से इस हिसाब 
से हुम जागो | जागो, इस भंगी से जागो, इस भाव 
से ओर भावना से। मित्र यदि ज्वाला शांत करना 
चाहते हो, स्निग्ध होना चाहते हो तो जागो । अपने 
मरणमय जीवन में यदि जीवन आलोक उहीप्त करना 
चाहते हो तो जागो । 


उच्च, उद्चतरसत्य में जाप्रत हो जाओ | जो तुम्हारे 
प्राणों का प्राण है, अन्तरतम वही ada अनेक 
होकर विराजमान है। विचित्र में उसी को लीला है, 
उसी का प्रेम है। उसी महासत्य की पूर्ण उपलब्धि 
के पथ पर, उसी महाज्ञागरण के पथ पर चलो | 


(२) गृहस्थ बने दवो मित्र, किन्तु किस प्रकार गृहस्थी 


चलानी पड़ती है. क्या इसे जानते हो? जीवन 
यापन करते तो हो किन्तु किस प्रकार जीवन यापन 


करना पड़ता है, जानते हो किस प्रकार जीवन यापन 
करने से जीवन में परमजय कि प्रसन्नता जगती है । 
पराजय की कालिख घुल जाता है । श्रो मदूभगवगीता 
ने मार्ग दिखा दिया है उसी मार्ग पर चलो। 
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ae विश्व संसार कहां से आया है, किससे 
नियंत्रित हो रहा है, किस वस्तु से निर्मित हुआ है- 
जान लेने की चेष्टा करो । 


_जो है परम सत्य, मूल- उसका आश्रय अहण 

' SCS उसी की अचेना के भाव से स्वकर्म करो । 

इससे जीवन भर उठेगा- जीवन रस से, जीवन का 
यथार्थे अर्थ gg पाओगेः। í 


(३) समाज में अनेक समस्याये हैं | हमारे व्यक्ति- 
गत जीवन में भी हजारों समस्‍यायें हैं। हम अनेक 
जन अनेक पथ ग्रहण कर- उन समस्याओं को सुल- 
झाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु यदि हम विशुद्ध 
मानव बनने को चेष्टा करें, हमारा मार्ग सहज हो 
जाय | हां, हम जितने ही विशुद्ध होंगे समस्याये उतनी 
ही कम होंगी । हमारी जो कुछ भी गड़बड़ी है, स्वार्थ 
परता में है। daiwa में 21 यदि तुम विशुद्ध 
मानव होने जाओगे, इन संकीणेताओं को छोड़कर 
दृष्टि को उदार बना लेना पड़ेगा। सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ेगा Feat सत्य के साथ, परम कल्याण 
के साथ । परमार्थं पथ का पथिक बनना पडेगा | 


(४) सत्य, सत्य; सत्य | सत्य ही जीवन का सार 
दै । सत्य के लिए ही जीबन यापन करो । सत्य के 
लिए व्याकुल हो पडो। सत्य से प्रेस करो। सत्य 
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को जीवन के सबसे उच्च आसन पर आसीन करो | 
सत्य के पुजारी बनो | 


किसी बात या मजाक में उपहास में सत्य की 
अभिमुखता से, प्रियतम को आराधना से बिचलित 
मत हो sas लिए सुख दुःख को तुच्छ मान लेने 

| की इच्छा एवं चेष्टा को प्राणों में जाग्रत रकखो | 


तुम्हारी और संसार की असल स्थिति है सत्य 
झं । वही पूर्ण सत्य विराजमान है, इसी में हे अन्तहीन 
अखण्ड सत्य | सत्य ही आदि है, मध्य है, अन्त 2 | 
यह विचित्र जगत सत्य काही जगत्‌ है। सत्य ही 
रस है, सत्य का बिलास ही प्रेम है । सत्य में ही 
सौन्दर्य विच्छुरित है, सत्य में ही माधुयं का क्षरण 
है, सत्य में ही wags तरंग है। 


बही सत्य, वही परम क्या दृष्टिगोचर होता 
है ? सन क्या इन खण्ड वस्तुओं में प्रमत्त नहीं है. ! 
रहकर- भी न रहना क्‍या नहीं हे उस परम मनोरम 
के द्वारा ? ऐसा क्यों है? अबधान नहीं है, इसीलिए 
व्यवधान है | 


उपलब्धि की राह में बढ़े चलो । गम्भीर, महत्‌ 
सत्य की उपलब्धि | सत्य को पूर्ण भाव में पाना ही 
हरएक जीवन की अन्तर्निहित आकाङ्ग है। तुम्हारे 
बाहरी मन में तुम जानो या न जानो। 
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सत्य की पर“ पलब्धि के लिए सत्य का ही 
अबलम्धन करो | 


सत्य का आचरण करो- जितना कर सको। 
बोर बार करो । Gen को ग्रहण करो; वरण करों । 
सत्य का HAA FÙ I 


साथ युक्त हो जाओ शांति. चाहते हो? किसीक्षद्र 
वस्तु की कामना मत करो | मां महाशक्ति की गोद में 
अपने आप को समर्पित we दो -। 


(५) altar, होना ated el? महाशक्ति के 


सौन्दर्य. चाहते..हो.? माधुय... चाहते हो? सां 
महाशक्ति “सोम्येभ्यस्त्बंति. सुन्दरी” 3, सव सुन्दर 
से भी सुन्दर ओर अनन्त माधुयं हे इस साता में । सां 
के निकट चलो | मुक्ति चाहते हो ? मां ही महामुक्ति 
हें । मां जहां नही हैं. अर्थात्‌ जहां तुम्हारे परमाश्रय 
का साक्षात्कार नहीं है, adi- कारांगार है | सां में, 
भगवान में arga हो जाओ | सुख चाहते हो? 
मां सखमथी है । आनन्द स्वरूपणी हैं। मां के 
हृदय के असीम सख पर तुम्हारा अधिकार है l सां 


के पास हो चलो Ga कें ल९ जहां तहां- मिखमंगी 
क्यों? 


_ जो भगवान है- वही मां है। वही एक ही हैं जो 
संत्यमय हें, ज्ञानमय हैं, प्रेममय हैं । उसे नाना 
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ब्यक्ति नाना नामों में, नाना रूपों में, नाना भावों में 
भजते हें ga अपने मागे में अग्रसर हो जाओ | 


(६) सोच रक्खा है कि ज्यादा उम्र हो जाने पर 
भगवान को पुकारोगे ? भगवान को पुरारना माने 
क्या केवल निर्जन स्थान में बेठ जाना ? भगवान 

| तुम्हारे wit प्रस्वार में, भगवान तुम्हारे प्राणों में. 

हें । भगवान तुम्हारे जीवन-यापन में हैं। भगवान 
तुम्हारे सकल सामर्थ्यं में हैं। भगवान तुम्हारे सुख 
में हैं, भगवान तुम्हारे व्यथा में हैं। भगवान तुम्हारे 
चारों ओर अनन्त सत्य में विद्यमान हैं। तुम उनकी 
चिन्ता अले हो न करो, फिर भी वह तुम्हारे ह। हैं। 
उनके अस्तीत्व की स्वीकृति से, उनके चिन्तन से, 
उनके प्रति प्रीति से तुम्हारा बन्धन मोचन है, तुम्हारे 
अन्वरम-सुख बिकाश है । सत्य धर्मे के मार्ग में sa 
का प्रश्‍न कहां है ? मित्र अपनी अवस्था के अनुसार 
अपना जो जो आचरणीय है उसे तुम शास्त्र प्रथा 
या तत्वज्ञ व्यक्तियों से जान लो ओर उनका अव- 
लम्बन अविलम्ब करो | 


(७) बालक बालिकाओं से कइता हूँ, तुम लोग 
नूतन प्राणों की नूतन शक्ति को लेकर आगे बढो | 
{खल उठो उस जीबन में जो सुन्दर है, जो महत है: 
जो निर्मल ज्ञान लोक से आलोकित है । तुम लोग 
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जीवन की मूल बात के प्रति जागरूक हो जाओ। 
सत्य वस्तु की भावना प्रत्येक दिन ही) कुछ-कुछ 
करना आरम्भ कर दो। ये दो ही जीवन में सार 
TIT हैं- अपने अन्तर को सुन्दर ढंग से गठित 
करना आर मनुष्य को सेवा करना उसके भीतर 
महाप्राण को अधिष्ठित देखकर | 


(८) इस विराट विश्व की ओर देखो ओर अपने 
अन्तर की ओर देखो | सत्य का निरीक्षण करो I 
सत्य FE मुख देख रहा हे । सत्य के साथ जान 
पड्चान की चेष्टा करो | 


'कितने cate आते हें । पर तुम सावधान रहो! 
तुम्हारी आत्सा के क्रम विकास के पथ में जो प्रवाह 
अनुकूलता से प्रतिकूलता ही अधिक wat उनमें 
अपने आपको बहा मत देना। तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे 

` अपनों सं भी अपने वे माग बनकर तुम्हें प्रण करें | 
प्रवाह से होकर आकर तुम्हें बहा ले जाइ इसके 
लिये कामना ama करो, उन्मुख हो! - 


(६) कल्याण की ओर सबाँ का भागे एक सा केसे 
गा? हरएक की अपनी अपनी प्रबृति की विशेषता 


है। इसी लिए कुछ लोगों की एक धारा हो सकती, 


है, किन्तु घर प्रत्येक की भिन्न-भिन्न होगी । व्यक्तिगत 
जीवन के सत्य को महासत्य की पूजा का उपकरण 
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कर डालना पडेगा । तुम्हारे अपने जीवन यापन में 
वह स्वर जागे जिसकी संगति महाजीवन के स्वर के 
साथ सुनिविड़ हो उठे,. महा प्राण के साथ तुम्हारे 
व्यक्तिगत प्राणों की आत्मीयता | 


(१०) बीच बीच में सब मील कर बेठो । गाना, 
बजाना, पाठ, Ta, नाम संकीत्त न इत्यादि के 
अनुष्ठान में आनन्दं हो ख्याल रखो, जिसमें प्रत्येक 
अनुष्ठान TER अन्दर परम सत्य की ओर चलने 
में सहायक हो । उंत्सव जिसमें उन्नति के मार्गे को 
खोल दो । 


(११) ` कायो का गठन मूलऊ कर डालने के लिए 
स्वच्छ दृष्टिकोण ओर सुसंगत नियत्रण रखो | संत्य 
सुखमय जीवन गठन ही उद्देश्य है। जीवन गठन 
समाज गठन में सहायता करेगा! : 


(१२) aand बनना चाहते हो? वस्तु को. 
देखो यही तो सावे देशक, सकल कालिन वस्त है, 
जो चिर पुरातन और ऋण क्षण में नवीन है । बह 
वह वस्त है, वही तो अरुप बस्तु है। सव कुछ को. 
उसने गोद में ले रखा है | समस्त प्राणियों को वह. 
आगे ले चला हे | उसका स्थान समस्त प्राणों में है, 
सब स्थानों में हें । वह वस्तु ही तुम्हारा बन्धु. है, 
बह वस्तु हो भगवान है, वह ब तु ही महादेबी मां है | 

० ॥ तीर TS वस्त के सम्बन्ध में तुम जागो मित्र । 
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(१३) सुन्दर फूल । सुःस्निग्ध नये पत्त । अपरूप 
आकाश नीला आंखों को भूला देनेवाला | आकाश 
'में तेरते हुए दो पक्षी | Maka at श्यामल 
तटभूमि | सुन्दर ! कितने सारे सुन्दर ! यह at 
“सौन्दर्य की इतनी मलक है, इसका इतना प्रबाह है। 
इस विचित्र विश्व के चित्र विचित्र सें, ए set से 
जाप्रत-अनुप्राणित ददो Te हैँ? उसी विशाल भएडार 
को चलो । य 


(१४) मधुर गानं पसन्द करते हो ? सुन्दर चित्र 
पसन्द करते हो ? मनोहर दृश्य पसन्द करते हो ? 
तुम्हारी रसानुंभूति सौन्दर्ये बोध जीवन को साथकता 
तक बढ़ा ले जायगो। दो बातें भ्यान में रहे पहली 
बात तुम्हारी रसानुभूति या सौन्दर्य बोध जिसमें 
विशुद्ध हो । जितना ही विशुद्ध होगा देहू में, मन 
में विक्षेप भी उतना ही कम आयेगा, ओर उतनी 
ही तुम्हारी गम्भीरता की ओर यात्रा होगी | दूसरी 
बात यही है, प्रत्येक सुन्दर को प्रत्येक मधुर तुम 
उसी चिर सुन्दर, परम मधुर, परम आत्मोय में सोप 
दो । उसके साथ एकाकार करके देखो ।' 


(१५) श्री श्री चण्डी में, परमेश्वरी की चार 
अनुपम स्तुतियां हें. । प्रति दिन कुछ-कुछ पाठ करना 
अच्छा है । जितना मन लगाकर पढ़ना आयेगा, 
अर्थ समभकर एवं भाव को अन्तरतम करके- उतना 


»0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varan; 


- Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ३४ ) 


प्राणों में शक्ति आयेगी, अन्तर, उतना ही विकसीत 
होगा | 


(१६) जिसे तुम सुख कहते हो ae यदि रहेगा, 
तो उसके साथ दुःख भी रहेगा ही । सुख है, इसीसे - 
तो दुःख को समका जाता है | दुःख है इसी से न 
सुख जाना जाता है । हां, भगवान कल्याण के आधार — 
हैं उनका करुणोमय रुप इस भव-लीला के बीच 
प्रकाशित है, जहां सुख दुःख, लाभ हानि, आना 
जाना, अच्छा बुरा. सारे बिद्यमान हें । संसार है 
इस संसार में दीनता है, इसीलिए वे दीनबन्धु हैं. 
faa, व्यथा से व्यथी, परम आत्मीय | 


| 


(१७) वे प्रेममय हैं। घटना-बटना में, तरंग- 
तरंग में उनका प्रेम उद्देलित है| विश्व के सारे 
वाचित्र्य में, आकषेण में उनके उसी सोन्ट्ये, उसी 
माधुर्यं का इ गित है। व्यथा पाकर प्राणी का जो 
रोना है प्राणों के प्राण को न पाने का ही रोना है 
वह | 


दुःख के आघात में! बह है, उसका निर्देश- 
तुझ यहां मत रुको। gaa को, संकीणेता को 
स्व कार न करो | तुम्हारी यात्रा बहुत महान को 
सर्वोत्तम को पाने के लिए है। बढ़े चलो । सत्य में 
faq उठो | 
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उसी -महाप्राण का जो प्रेम है, वही उसके 
हृदय के स्पन्दन है । वहीं सुख बनकर, दुःख बनकर 
हमारे. जीबन में जाग्रत है- जीबन को परिपूर्ण करने 
के लिए । 


(१८) जिंसका जीबन है, जो जीवन के. जीवन 
है, उसको जीवन अर्पण करो- तुम्हारा जीवन घन्य 
होगा, यथाथ गौरव लाभ करेगा | 


GP ad 


(१६) मानव का कल्याण हो, सबका कल्याण et | 
प्राणों से, हृदय के अन्तर से यह बात बोलो । बार 
बार बोलो | यदि बोल सको बोलो, मेरे शत शत्‌. 
Sata यदि उन सबॉ का कल्याण हो सके तो 
बहो हो | 


त्याग स्वीकार करने से कोई महत कायं करोगे ? 
तुम जो सचमुच उनकी सेवा करना चाहते हो- 
अन्तर की वेदना देकर यह बात अपने जीवन में 
उल्लिखित कर जाम्रत कर रखो | सत्य वना डालो |. 
दुःख को वरण की, तपस्या को अग्नि में तुम्हारी 
इच्छा एवं तुम्हारा प्रयास निर्मल हो उठे | जो तुम्हारे 
ठाकुर हैं, जो तुम्हारे प्राणों के प्राण हैं, वे ही महा- 
प्राण प्रत्येक मनुष्य में, सारे प्राणियों के बीच विरान- 
सान हैं । 


बेर ç 


9 रू श्री गुरू! श्री गुरू की जयकार 
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प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर करो । जिसको कृपा से | 
अंधकार में प्रकाश हो उठता है, BY में अमृत | 
दृष्टिगोचर होता है, दुःख ताप लेता है, इसका स्वरुप | 
उसी गुरू के चरण कमलों में प्रणाम | गुरू कोन? | 
श्री भगवान ही गुरू हें । वे गुरू हैं अपने करुणा के 

किरण के. विकिरण में, अपने कल्याणासूत धारा के | 
वर्षण में । सब काल में एवं सब देश में वे ही एकमात्र | 
भगवान हैं जो सब हुए हें । उनके भाव अनन्त हैं, 
उनकी लीलाए' अनन्त हैं । जिस समय सत्य अनुग्रह | 
की उपलब्धि का मान होगा- तब जानोगे गुरू मूर्ति में| 
भगवान्‌ का ही आत्म प्रकाश है | | 


जहां कल्याण की स्फुरण होती है समझो वहां 
श्रीगुरू का मंगल हस्त है। आलोक स्फुरित हो रहा 
है- शुभ जाग रहा है, कालिमा भाग रही है- वहां: 
गुरू की करुणा है, ओर कुछ नहीं | 


भगवान ही प्राणियों के उद्गार के लिए गुरू 
हैं । हताश लोगों के प्राणों में आशा संचार के : 
भमवान्‌ गुरू ही हें । पीड़ितों की पीड़ा दूर करने 5. 
लिंए बन्धनों को काट कर विमुक्त कर देने के लिए 
भगवान ही श्रो गुरू के रूप में विद्यमान हैं | 
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